राधा रानी की भक्ति में 1 विशेषता यह है कि राधा रानी केवल प्यार देती हैं उनका और
कोई काम नहीं और श्री कृष्ण के कई काम हैं नंबर 1 सृष्टि करते हैं नंबर 2 सर्व
व्यापक होते हैं नंबर 3 सबके हृदय में बैठ कर सबके आइडियाज नोट करते हैं अनंत
जन्मों के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं और फिर बार बार अवतार लेकर राक्षसों को
मारते हैं धर्म का संस्थापन करते हैं और किशोरी जी ये सब कुछ नहीं करते वो केवल
प्रेम दान करते है हमारे संसार में भी माँ का अधिक प्यार होता है बच्चे के लिए बाप
का कम होता है माँ से अधिक सम्बन्ध होता है अब माँ जल्दी सुन लेते हैं आ गलत भी
काम करवा देती हैं माँ बुखार है वो कहता है मम्मी अचार दे 2 पापा कहते हैं 44 नहीं
देना इसको बुखार है ऑफिस चले गए हे ले खाले बताओ ना मत पापा माँ का ह्रदय अधिक सरल
होता है वो बच्चे का कोई दुख देख नहीं सकती वो जल्दी सुन लेती है बच्चे की डिमांड
को जल्दी पूरा कर देती है ये संसारी मामले भी हम देखते हैं इसी भावना से राधा रानी
के प्रति विशेष आकर्षण है अभी तो आप लोगों को इतना समझना है राधा कृष्ण 1 हैं चाहे
केवल श्री कृष्ण में राधा को समाहित करके उनकी भक्ति करो चाहे श्री राधा रानी में
श्री कृष्ण को समाहित करके भक्ति करो चाहे दोनों को साथ साथ खड़ा करके भक्ति करो
लेकिन वो नहीं माना और भक्ति का मतलब तो आप लोगो को हजार बार समझाया ही है रो कर
पुकारो और कुछ न मांगो और केवल हरी और हरिजन से ही मन का अटेइटमेंट करो ये 34
बातों का ध्यान रख कर के भगवान और राधा रानी की उपासना करने से अंत करण शुद्ध होगा
तब गुरु कृपा से अंत करण दिव्य बनेगा तब राधा रानी आकर बैठेगी सामने भी होंगी और
आपको वैसे ही प्यार देंगी जैसे संसारी माँ अपने बच्चे को देती है और सदा के लिए
सदा पश्च सूर्य तद, विष्णो, परम, पदम, विध, मंत्र के अनुसार, अनंत काल के लिए
भगवान के लोक में आनंद का उपभोग करोगे
